बायें हाथ से किंकिणी को पकड़ लिया ठाकुर जी ने कमर की किंकिणिकोंकी आवाज न हो
सब्बेपाणनियमितरवम किंकिणी मध्वा और कमर झुका के कुब जी भूल या प्रापा द गाती भी
धीरे धीरे पैर रखे अमनदमनदमबिहस मुस्कुराते हुए कुबजीभुलप्रापा द गाते फिर
मनदमनदमबिहस्यो सखियां देख रही थी ये चोरी करने जा रहा है अपने घर में तो सखियों
को इशारा करते हैं आंख से उंगली से आँख छुडोरभंग्या मैया बैठी हैं वहीं आज चुनो
भंगिया बी हसित मखीर सखियों को इशारा कर दिया बताना नहीं मैया बैठी और मैया की पीठ
के पीछे से मां तो पश्चाद जात है यंगभीनमऔरमक्कर खालिया चुरा के भैया को पता नहीं
चला पता में न धुरे सास प्रक मुगालते शोला भैया ने गाय कन्हैया पढने जा कर दिन भर
उधम करता फिरता है शिकायतें आती रहती ठाकुर जी कहते हैं कि पता मिन डूरे अरे मैया
मैं क्या पढूँ यह तो बता मैया ने कहा शास्त्रम शास्त्र वेद पढ़ो और क्या पढ़ोगे
अच्छा तो किमुग्ायतेशास्त्र बेल पढने से क्या ज्ञान होगा भैया त्वम तत्वज्ञान होगा
तो तत्वम का किसका ज्ञान होगा भैया विभू भगवान का और किस का फ्रास पढने से भगवान
का तत्व ज्ञान होगा देना उससे क्या होगा मैया तो भक्ति ज्ञान ज्ञान बैराग भक्ति
उसे होगी और क्या होगा अच्छा भक्ति अगर होगी भगवान से तो उससे क्या मिलेगा मुक्ति
मुक्ति मिलेगी संसार से अच्छा तुम मुक्ति नहीं चाहिए हमको 1 कीर्तन भक्ति करते हैं
दिन भर आज किसके घर जाना है आज किसकी चुनरी खींचना है आज किसको चिपटाना हैं किसके
साथ उधम करना है ये प्लान बनाते हैं हमारी भक्ति है भगवान की भक्ति हुई कब we
